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چ ڪڪ ال" ٹہ 


شس سے رن و 


٭٭ أول ركن من أركان الإسلام. 
٭ بها يكون الإنسان مسلمًا . 











“ اتفقت جميع رسالات الأندياء على عبادة الله وحدہ. 


۸ معنی الشهادتين : 


٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله: معناها لا معبود إلا الله ؛ لذلك يجب طاعته. 
٭٭ محمد رسو[ ( الله معناها أن الله ربیل سيدنا محمد للبشردة وطاعته واجية. 
# لا تکتمل الشهادة إلا بالجزأين معًا. 


پا مكانة الشهادتين: 


بوابة دخول الجنة 


"عن أي هردرة "رضي الله عنه', قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم" : 
"أشهد أن لا إله إلا الله, وان رسول الله ء لا يلقى الله بهما عبدء غير شاك فيهما ؛ 
إلا دخل الجنة " 
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لی لی لی لی ال لی لن A O‏ انی انی نی انی نی انی انی ھی انی گنی ٦نی‏ اانتیں انی انی نی انی انی انی نی نی انی O aC O‏ نی يب نی یں aC‏ یں ا ا ام 
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کک کي ھی نی نی کي نی کي انی نی انی لی مي انی مي انت مي مي مي مي مي مي مي ي مي مي مي مي مي کي اي مي نی انی انی اي کي اي انی انی انی انی انی کي اي نی انی لي کې انی کې اي تي اي اي يي اي مي رو 
خبھیگیگہ۹ بک لي يي :2 یل يل :2 یل يل يل يل يل يل يل يل یل یلیل یلا یلیل یل لل یل لل یل یل لل یل لل يل يل یل یل یل لل پا 
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OOOO OOOO OOOO‏ ووو ووو وم ووو ووه موف 





- الشهادة ثاني ركن من آرکان الإسلام. ( ) 
- اتفقت جميع الرسالات على عبادة الله وحده. ( ) 
- يجب طاعة الله ورسوله. ( ) 
- تکتمل الشهادة بجزء واحد فقط. ) ( 





- لامعبود إلا الله. -الإيمان برسولنا الكريم. 


أكمل الحديث : 
عن ایی هريرة "رضي الله عنه", قال:" قال رسول الله "صلی الله عليه وسلم": 


"أشهد أن لاإله إلا 0 .................... ليه اش الله 
بهما مس غير شاك فيهما ؛ إلا دخل 0_0 


کک کي کي کي انی انی نی انی نی لی کي انی انی ي انی ي انی نی ي انی مي مي مي اي مي انی انی نی انی انی مي مي اي لي کې اي انی نی انی انی انی کې اي اي کې اي انی کې انی لي انی نی انی اي مي اک اې 


حي 
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٭ الله هو المستحق للعبادة والتعظيم. 


٭ أخبرنا الرسول عن فضل هذه الأسماء. 


" عن أبي هريرة "رضى الله عنه" قال : 
"إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا» من أحصاها دخل الجنة". 





٠ |‏ 
#ه معني أحصاها: عرفها ء وحفظها وعمل بھا. 
٭٭ ذكرت بعض أسماء الله تعا ی فی القرآن الکریم ومنها ما جاء في سورة الحشر 
م قال تعا لی" هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم " 


ُو الله دی لا إل إلا هَْ عم لَب وََمہهوَّهُو َلرّحمَن بي هو آله أ 
: مالك الوس الكل َلْمُؤّمِنُ و اَلْمْهَيْ و غ ألْعَزِيرُ ُبَارا و چو یں 1۶ 


ء 


رکون هو الله آلْحَدلِقُ آلبارئ الْمْصَوّرٌ له الْأسْمَآء أ مسق سخ 21 


سے 


: 


ىه صا ٥‏ 5 


والارْض وَهُو ألْعَزِيرُ الحكية © 


® 
سے 
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کک کي نی نی نی کي نی کي انی نی کي انی کې انی مي انت مي اي مي انی مي مي مي ي مي مي لي مي لي کې اي اي انی لي کې لي کې اي انی نی لي انی لي انی لی اي انی لي کې انی کې اي تي اي مي مي اي مي رو 
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:ونودن دددغاغ١ن ٠‏ 
, 5 
: 5 
¢ 5 
: احب : : 
2 نے ا از < <> سے ړو« سړو 7 کو ٣‏ 3 1 ا ور له 
هو لی لا إل لا هو عَلِمُ آَلْمَيْبِ والشَهددة هْوَ آَلبَحْمنُ ان لتَّحِيمُق هُوَ الله الى لا لَه | هوم 
وَالملِك القذوش وش السام موي الْمْهِيينْ ليذ بار آل لكر سُبْحنَ الله عَم رکون هو أله : 
لق لبائ الْمُصَوّرٌُ ه الَسمَآۂ ا سى مُسَبَحُ لاد ما فى لوت وَلارْضَ وَهُوَالْعَزِيد کک یھ ۽ 
: اذکر أسماء الله الحسني التي ذكرت 2 القیات. : 
$ 

: : 
GS. 2‏ 174/4 71 ۴ 
72 5 
2 5 
72 5 
2 ووو وووووههههههه ههه ههه ه٥‏ ههه ههه ههه هده ٥وهههههه‏ 0000000000000000“ 5٨‏ 
72 5 
72 5 
5 5 
ني أكمل الحديث: : 
: عن أبي هريرة "رضي الله عنه' 'آن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: : 
7 

2 إن لله a‏ .................اسمًا مائة الا وی من أحصاها دخل 0 : 
4 5 
۶۶ ۱ مما ۱ : 
: ٭ معنى(أحصاها) .................. (معرفها- حفظها - عمل بها - جميع ما سبق) :: 
2 ۱ مما ۱ $ 
: 27 
7 (أسماء - الرسول - القرآن - الله) 5 
: : 
: جو مرسس ل اده هو المستحق للعسادة» وللّه تی سیس سس سیت كثيرة» ذکر بعضها $ 
1 $ 
4 5 
: ق e‏ يك ورا E‏ روا ) : 
4 5 
: 27 
: 7 
: 7 
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٭ الله مالك الملك وملك الملوك. 

ه الله يملك الكون ہما فيه . 

٭ ما يملكه الإنسان فی الدنيا هو عطاء الله له. 

٭ خلقنا الله وأرسل الرسل لهدايتنا وعرفنا الصواب والخطأ. 


٭ أمرنا الله بعبادته وطاعته. 





« الله يحاسينا ويجازبنا على أعمالنا فمن أطاغه دخل الجنة . 


٭ لا ندعو إلا الله ولا نلجأ إلا إليه فهو وحده القادر على إجابة دعائنا. 


قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": 


" ينزل الله إلى السماء کل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك » أنا 
الملكء من ذا الذى يدعون ؛ فأستجيب له ؛ من ذا الذي يسألنى؛ فأعطيه؛ من ذا 


الذي يستغفرني فأغفر له؛ فلا يزال كذلك حتى يضئ الفجر". 





کک کي ھی نی نی کي انی کي انی نی انی انی مي انی مي انت مي مي مي انی مي مي مي ي مي مي لي مي لي کې اي لي نی لي انی انی کې اي انی انی لي انی لی کې اي اي انی لي کې انی کي اي يي ي مي يي مي شر 
ہمہوہوہمہوہوہہوہوہوہوہوہ وہہ وہوہ وہ وہ وہہ وہ وہہ وہ وہ وہ وہ یہ یہہ یہ یہہ یہہ یہہ ہہک ہہہہہہ ہہ ہہ ہہ ہہ یہہ ہحہحہح یہ یہ یہ یہ یمن _ 


اذ امم مہہ می لئ مي هي طض ضر کی ےم ې و 
| / سحر محمد .com‏ ا مسا فيسبوك : سحر العردية 
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واجب الدرس الثالث : من أسماء الله الحسى 


2 


٭ الله مالك الملك و 
٭ الكون بما فيه من مخلوقات 
٭ لله التصرف في الكون وفق 


٭ الله يدبر شئون الكون» و 


ع 5 مو ۶ 
اكما الحدثت »ثم احب: 


قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" : 


علام يدل هذا الحديث الشريف؟ 


لي يل يل جا جا يل يل :2 :2 یل جا یل یل جا یل یل لل یل لل یل لل یل لل یل یل یلیل یل یلیل یل لل یل لل لل پل پل ۷ 





"الملك" من ملك الملوك. 


: كي« .له, من ذلالدي 
...فأغفر له؛ فلا یزال كذلك حتی 


"ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ۸ 
فيقول:.....................» أنا الملك, من ذا الذي یدعونی 
سال جود مين ڈاالدڈی ٢‏ 7 1 
يضئ 5-5-2550 


أسماء الله الحسی. 


ملك لله وحدہ. 





کک لح یلت نی کي انی انی انی انی ي انی ې ي انی انی اي ي انی مي اي مي مي مي مي مي مي انی انی مي اي انی مي مي اي مي مي اي انی نی انی انی انی کې اي اي کې اي انی کې دي لي انی نی انی ابي مي اک ې 
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ا هي هي هن هي هي هن هي هي هن هي هي هن هي هن هن هن مس مس هڼ مس مس ص* 
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التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه ليع موم موھد وہ TONED EEE‏ 


ددد 1 0)0000)(ظذ2ظ 





2 


ملخص القصة : 


مر عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يومًا على راعى غنم ء فسأله هل تبيعني 
واحدة من الأغنام؟ 


رد راعي الغنم : إنها ليست أغنامي» ولکننی أرعاها لصاحبها. 


أراد عبد الله بن عمر أن يمتحن أمانة الراعي وأخلاقهء فقال له: أين صاحبها الآن؟ 


إنه لا يراك » بعها لي» وقل له: إن الذئب أكلها. فقال الراعی: أين الله إذن؟! فقال له 
عبد اللّه: ماذا تقصد؟. 
٠‏ رد الراعی : أقصد أن الله پرانی ویعلم أفعالي حقي ولو كان صاحب الأغنام لا يراني 


e‏ أعجب عبد الله بن عمر بجواب الراعی وىأمانته. 


e‏ سأل عبد الله بن عمر عن صاحب الأغنام واشتراها كلها منه ثم أعطاها للراعي 


07 


قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم" : 
" لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له". 





- الحفاظ على ممتلكات الآخرین وارجاعها لهم كاملة. 


- الحفاظ على الممتلكات العامة. - عدم إفشاء الأسرار. 
- عدم الغش . - الصدق في القول والفعل. 
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نه هل هل هن هن هي هي هن هن هي هي هن هن هي هن هن هي هي هن ہی 0 
/ سحر محمد 8 فيسبوك : سحر العردية 


کک کي انی کي انی انی نی انی نی ي کي انی انی نی انی نی انی نی ي انی مي مي مي مي مي انی انی مي انی انی مي کې اي لي مي اي انی کې انی انی انی کې اي اي کې اي انی کي انی انی انی انی انی ابي مي اک اې 


حي 
يي جا 2 :2 يل یل 2 :2 یل يل :2 یل يل یل يل یل يل یل یل یلیل یل لل یل لل یل 1 لل لل لل لی لل پا 
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NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAN, 
6 2 4 
8 : 
5 : 
$ . 
: و أجب عما‎ 
5 ۱ لق"‎ 2 
:: ماذا طلب عبد الله بن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" من راعي الغنم؟‎ -18 
5 2 
4 4 ا اص سوہ‎ 40407400740 0004044476 : 
بم رد الراعي علي طلب عبد الله بن عمر؟‎ 5 

2 

TD ٢٢٢٢٢ :‏ مسوم مم+م تت 0 
- كيف اختير عبد الله بن عمر أمانة الراعی ؟ 

: 5 

1 م مت ؛ ا ٩٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢۱‏ 

4 

: ماو سب ا سی سس قشم الس ع و لو ٢ 111.111 ٢‏ 

2 


٤‏ - ما المكافأة التي حصل عليها الراعی ؟ 








ي کي مي مي مي ابی کي ي انی مي اي انی مي انی انی مي مي مي مي مي اي مي کې اي انی مي مي اي لي کې انی انی نی انی انی انی کې اي انی کې دي انی انی نی لي اي اح اک ې 
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یی يي يل یل یل یل یل یل یل یل یل لل یک لل لل لل لل لل لپ ۷ ۹۰ 
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الدرس الأول . الدرس الأول : عام الحزن ٠ ١‏ الدرس الأول : عام الحزن نے 


Ju J ۰‏ مو يې 

٭ من أشد هذه الأحداث ما مر به الرسول في العام العاشر من بعثته والذي سمي (بعام 
الحزن ) لوفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة . 

٭ كانت وفاة عمه وزوجته قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات في وقت اشتد إيذاء الكفار 
له وللمسلمين . 

0 أبو طالب بن عبد المطلب : 

٭ عندما بلغ النبي الثامنة من عمره مات جده (عبد المطلب ) فتولى عمه ابو طالب رعايته 
وثربيته . 

ه لما أو الله إلى نبيه ووجد من قردش التكذيب والإيذاء كان عمه أبو طالب اشد 


١ 


المدافعين عنه لما له من مكانة عظيمة في قريش . 

٥‏ توق أبو طالب بعد مرض شدید عندما كان الرسول والمسلمون محاصرين في منطقة 
(شعب أبي طالب )حيث منع عنهم كفار قریش عنهم الطعام والشراب وکانوا لايبيعون لهم 
ولا يشترون منهم . 

0 تاثر الرسول (صلى الله عليه وسلم )بوفاة عمه وخاصِة أنه قد مات ولم يكن قد آسام . 





٭ هی زوجة لرسول (صلى لله عليه وسلم ) وكانت لها مكانة خاصة عند الرسول . 

٠‏ هی أول من آمن به ء قال عنها الرسول (صلى الله عايا کی آمنت پا كفر بي 
الناس ). 

٭ توفیت بعد وفاة عمه (أبو طالب ) بوقت قصیر ء مما زاد حزنه وآله 

ه ولهذا سمى العام العاشر من البعثة بعام الحزن . 
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_ واجبالدرسالاول:عواتحزة _ سے 


علامة (۷ ) أمام العبارة الھصحتحة وعلامة ۱×) أمام العبارة الخاطئة : 





١.السيدة‏ خديجة ( رضي الله عنها ) هى ابنة الرسول. ( ) 


؟.السيدة خديجة هى أول من آمن بالرسول . ( ) 

۳ توف عم الرسول ( أبو طالب ) فى السنة العاشرة من البعثة وحزن الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم لوفاته ) . ( ) 

.٤‏ مرت على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أحداث سهلة في سبيل الدعوة الإسلامية. 

) ( 

ه. كان (أبو طالب ) من أشد المدافعين عن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) حينما كانوا كفار 

مكة يكذبون دعوته . ( ) 
أجب : 
٭ لم سمی العام العاشر من البعثة بعام الحزن ؟ 


أكمل : 

٭ مرت على الرسول أحداث ...ف سبيل الدعوة إلى الله . 

٭ عام الحزن هو العام ..................... من بعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم ).. 

٭ تأثر الرسول (صلى الله عليه وسلم ) بوفاة ...................و ....جھ...... 

٭ كانت أحداث عام الحزن قبل الهجرة ب .............سنوات » فى وقت اشتد فيه إيذاء 
سس سيول : المسلمن. 

٭ مات جد رسول الله (صلى اله عليه وسلم ) عندما بلغ الرسول ...من عمرٹ 
وقام عمه ...م برعايته .قال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : عن السيدة خديجة 

(قد 0 سل الئاس " 
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جج الدرس الثانی : رحلة الطائف لس 

٭ انطلق الرسول (صلى الله عليه وسلم ) في العام العاشر من البعثة إلى الطائف ءلیدعو 
أهلها إلى الإسلام » ولكنهم سخروا من دعوته 

٭ فانصرف الرسول مهمومًا ».ثم وصل إلى بستان يملكه شابان هما ( عتبة . شيبة ) ابنا ربيعة 
» فدخله وجلس تحت شجرة ثم رفع يديه الكريمتين ودعا الله عز وجل : 





اللهم إني أشكو إليك ضعف قوق ء وقلة حيلتي ء وهواني على الناس يا أرحم 
الراحمين ء اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تکلني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني ام إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن 
عافيتك هى أوسع لى » وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك ء أو يحل علي سخطك لك 


العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة إلا بك . 


هوا على ان 
الرجوع عن الذنب والإساءة 
TT ٠‏ سج و دعاء النبي »فقد كان باستطاعته أن يدعو على هل 
الطائف ولكنه لم يفعل ء لعل الله يخرج منهم من يؤمن بالله عز وجل . 
٭طلب عتبة وشيبة من غلام لهما أن يحضر للرسول قطفًا من عنب » فلما وضع الرسول يده 
٭فقال عداس : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فرد عليه الرسول (صلى الله عليه 
وسلم ) من أى بلد أنت ؟ وما دينك ؟ 


فقال : أنا نصراني من نينوى فرد عليه الرسول : أنت من قرية يونس بن متى . فقال له عداس 
: وما يدريك بيونس بن متى ؟ 
فقال الرسول : ذاك كان نبيًا وآنا بي فأخذ عداس یقبل رأسه ودديه ورجليه وکان ٤‏ ذلك 


مواساة له ( صلی الله عليه وسلم ) بعد تعرضه للأذى من قومه . 

و ې دم وود مومهو هي هي هي هي هي هي هي همي يي ر ر 
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کان من دعاء الني :( اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة .............. وھوانی على e‏ 
أرحم الراحمين اللهم أنت رب ا م 846 4ل وأنت ربي إلى من تكلني إلى SAATE SRO‏ يتجهم ام 
إلى 0 ملکته أمري إن لم يكن بك علي موو غضب فلا أبالي.) 


الاحاىة الصحصحة مما 





(السابعة . الثامنة . العاشرة ). 


٭ كان عداس سس من نینوی قربة الرجل الصالح (يونس بن مق). 
(يهوديًا . نصرانيًا . مسلمًا) 


(عتبه وشيبة . الحسن والحسين ) 


: 





٭ لماذا لم يدعو الرسول على أهل الطائف ؟ 
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الدرس الثالث : السيدة فاطمة الزھراء 


: 

2 

: 

گے ٭ هى ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) والسيدة خديجة (رضى الله عنها ) شی ام 
و الحسن والحسين الذين سماهما النبی سيدي شباب أهل الجنة . 

له كن اریت الہ اکا کت ذا حلت هليه دوسا مهد 
5 انصرفت قام معها » واوصلها من شدة تعلقه بها . 

٭ وكان الرسول (صلي الله عليه وسلم )يقول : فاطمة بضعة مني ء فمن أغضبها أغضبني ) 
٠ +‏ كانت الشيلاة فاطمة ترافق فق الرسول ف الكعبة تركها ليصلي > وہینما هو كذلك آلقی أحد 
الکافرین بقاذورات عليه وهو يصلى » بينما وقف المشركون يتفرجون على ذلك مسرورين 
: ضاحكين ءولم يكن حول النبي من يجرؤ على الدفاع عنه فأسرعت فاطمة الصغيرة إليه 
: لتزيل عنه الأذي رحمة بأبيها في ثقة وشجاعة ء ثم وقفت تراقب أباها حق يفرغ من صلاته. 
گے ٭ هكذاكان حال فاطمة الزهراء تحمل في قلبها الصغیر محبة كبيرة لأبيها وتعلقًا شديدًا به . 
: : 
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واجب الدرس الثالث : السيدة فاطمة الزهراء 





* فاطمة الزهراء هى ابنة ٩٠‏ (السيدة عائشة . السيدة خديجة ) . 


*عندما نزل الوحي على الرسول (صلى الله عليه وسلم ) كانت فاطمة الزهراء في n‏ 
من عمرها . ( الثامنة . الخامسة ) 


* السيدة فاطمة الزهراء هي أم ٠‏ (الحسن والحسين . على وجعفر )رضى الله عنها . 
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و(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ). 
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رتب الأحداث الآتية : 


٭ ذات مرة بينما كانت فاطمة مع أبيها رسول الله في الكعبة تركها لیصلي . 
٭ بينما كان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) يصلي ألقى أحد الكافرين بقاذوراتٍ عليه . 
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و 

2 الحسن والحسين سماهما النبي (صلى الله عليه وسلم ) ب ٢/1/٢٢٢٢ ٢٢٢٢٢‏ 
کانت السيدة فاطمة في ال مسوم غاكما قزل الوق على أبيها : 

7 *كانت السيدة فاطمة تلقب ب 0 

* کلم خرج الرسول (صلي الله عليه وسلم ) كانت تخرج معه yy‏ 

من قائل هذه العبارة؟ 


٭ أسرعت فاطمة الصغيرة إلى أبيها لتزیل عنه الأذى »ثم وقفت تراقبه حتى يفرغ من صلاته . 


20 
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ملخص القصة : 

٭ اجتمع الأحفاد حول جدهم كعادتهم کل مساء ء فسأله زياد (ما حكاية اليوم ياجدي ؟) 
فرد الجد: سأحكى لكم اليوم قصة عن أحفاد الرسول (صلى الله عليه وسلم )ولكن بعد 
هذه المسابقة . 
٭فرحت مريم وقالت : كم أحب هذه المسابقات (ما السؤال الأول يا جدي ؟ )ضحك 
الجد وسأل: 
من أول زوجات الرسول (صلى الله عليه وسلم )؟ قفزت مريم وقالت : السيدة خديجة 
رضى الله عنها . 


قال الجد : (من منكم يعرف أسماء أبناء النبي ؟ )قفز زياد وقال : للرسول أريع بنات زينب 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة . وقالت فرددة :وكان له ثلاثة أبناء القاسم وابراهيم وكلاهما توق 
قبل أن يتم عامه الثاني » وعبد الله الذي مات صغيرًا. 

والآن لنستمع إلى حكاية الجد :( ولدت السيدة فاطمة ابنة الرسول الحسن والحسين 
وكان الرسول يحبهما حبًا شديدًا حتى أنه وقف يومًا على المنبر فإذا بهما يدخلان المسجد 
ويتعثران في ملابسهما فنزل الرسول من على المنبر و أخذهما في حجره قال عمر : ألهذا 
لخد جیا ۱ 

قال الجد: نعم يا عمر » ففي أحد الأيام خرج الرسول (صلى الله عليه وسلم ) إلى الصلاة 
حاملا أحدهما فوضعه بجانب رجله اليمنى بينما يسجد إلا أن الغلام التف برجليه حول 
رقبته فأطال الرسول السجود حت نزل الغلام . 

قالت فريدة : ألهذا الحد کان رحيمًا ء قال الجد : نعم حتى أنه كان يحمله فيقول : (اللهم 
اني أحبه فأحبه ).متفق عليه. 

*كان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) مثالا للرحمة والمودة . 

* إن أبناء الرسول وبناته كلهم من السيدة خديجة إلا إبراهيم كان من السيدة مارية 


| : # يف 5 
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وروی سد نید ندمت ھم 222242545558 هه چ يچ ېښ : 
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اكما ما بای 1 ٩‏ 
٭ من أسماء بنات النى کان فممة م ممم ممم مم ململ 6 21 Cece‏ 0:117 
© أنجب النى ثالاثة وماتوا ق سن صغیر هم E COE ECE 0-0٧٨‏ هط 
٭ اذكر موققًا واحدا بد حمة ا دحفيديه . 


من قائل هذه العبارة ؟ 





۶ 


*وفي أحد الأيام خرج الرسول إلى الصلاة حاملا أحد حفيديه » فوضعه بجانب رجله الیمنی 
ليسجد إلا أن الغلام التف برجليه حول رقبته . 


ع 


من أحفاد النی (صلى الله عليه وسلم ) sss‏ ................... أكمل . 
*الرسول مثالا للرحمة اذکر موققًا على ذلك من وجهة نظرك أنت . 


کي اي کي ي اي مي مي مي انی مي ي اي ي ي مي نی انی انی مي مي مي اي مي ي مي کي مي انی انی مي ي انی کې کي انی انی کې اي اي کې انی اي نی کې ي کې کې ې ۷ 
لعل لعل لل لعل لعل یل لل لل لعل یل لعل لل لل یل لل یل لل یلیل لل یل لل لل ٥٩۷٥‏ 
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اسو یہہ _ 


7چ 
6 


ری و عو ° 


وو عسوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمَْ لى الْمََافِقٍ 





2# 


يوضح لنا اللّه(تغالى)فى هذه الآية أن الوضوء شرط للصلاة . 


٭ هو غسل سے أعضاء مخصوصة للتطهر. 
فرائض الوضوء 
ه هي واجبات الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها . 
١-غسل‏ الوجه ٢-غسل‏ اليدين إلى المرفقين. 
٣-مسح‏ الرأس. ٤-غسل‏ الرجلين إلى الكعبين. 


ANN مم سه‎ Ere 0 


5 
٭ أفعال علمنا إياها الرسول ةك . 


١-التسوك‏ ١-التسمية.‏ ۳-غسل اليدين إلى الرسغين فى أول الوضوء. 
٤-المضمضة‏ والاستنشاق. ٠١‏ مسح الأذنين 1-التخلل بين أصابع اليدين 
والقدمین. 


۷- غسل الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس والأذنين. 
۸۶ ۔التیامن؟ اق البدء بالعضو الأيمن. ۹-الترتیب بين أعضاء الو ضوء. 
متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمنى طويل بينها. 





کک کي انی نی نی کي نی کي ي نی انی لی کې انی مي انت مي مي مي لي مي لی مي ي انت مي لي نی لي کې اي لي انی لي کې لي کې اي اي انی لي انی لی کې اي اي انی انی کې انی کې اي تي اي اي يي مي رو 


NOE NNSA 


aaah‏ مي اي مي AC‏ کہ AC AC‏ کے ظط کے کے 
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التاريخ الهجري یرجھ دح عو دا التاریخ الميلادي ا یشمجەم+أم سم سس عوسی 








:دیزی مده معو ممع همه ههه هعم مهمه مهم ه عع م عد ممه ومع عد ووو ووو دودو وو : 
, 5 
: : 
کد 5 
رو ھچ صلدن وون رص ( ) : 
٢ ۱ 2‏ 5 
: ٭ غسل الوجه من فرائض الوضوء . ( ) 
: ٭ مسح الرأس من سنن الوضوء. ( ) : 
گے ٭ يصح الوضوء بدون السنن . ( ) : 
5٨ 2‏ 
: اذك المقصود صف : : 
: ه أفعال علمنا إياها الول فو همح الوضوء بدونها . ( ل : 
ع $ 

: © البدء بالعضو الآيمن . ) مہہ 444 ( 5 
5 ء 1 2 

: © غسل ومسح اعضاء مخصو صه للتطهر ) مل ا ٨٨١2‏ ( : 
و : 
رنب تب أفعال الە ضء : :: 
۽ ٠‏ غسل الوجه. ( ) :: 
: 9 : 
کے ه مسح الراس . ( ) : 
: © التسوك . ) ( : 
و ٠‏ غسل اليدين إلى المرفقين . ( ) 
/ و ادن لت والا ہے اق ) ( : 
و ٠‏ غسل الرجلين إلى الكعبين . ) ) $ 
و ه غسل اليدين إلى الرسغين . ( ) : 
: ٭ مسح الأذنين ۱ ) ( $ 
: : 
: ۲ 
: ۲ 
: ۲ 
: ۲ 
: 2 
wwuw.Cryp2Day.com :‏ ۲ 
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سن الدرس الثاني : فضل الوضوء 


قال رسول الله كيه : 
عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۶ 


” ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: (إسباغ الوضوء على المكاره ء وكثرة الخطاً إلى المساجدء و انتظار الصلاة بعد 


الصلاة ؛ فذلكم الرباط فذلكم الرباط) . أخرجه مسلم 


ه أهمية الوضوء : 
١)الحفاظ‏ على نظافتنا . 
)٢‏ محو ذنوبنا ورفع درجاتنا . 








7 ................... الله به الخطايا وبرفع به es‏ 75 اتل کا 
رسول اللّه.”قال: (إسباغ الوضوء على © وکثرق ال لساحل د 
انتظار الصلاة بعد مسأمسسسی لتم ................... فذلكم الرياط) 


س ما الذي يمحو الخطايا وبرفع الدرجات » كما ذكر فی الحديث؟ 


کک کي انی کي اتی انی کی انی کی ي کي انی انی ي انی ي انی کي انی انی مي مي ي مي مي انی انی مي انی انی مي کې اي لي مي اي انی کې انی انی انی کې اي اي کې انی اي کې دي انی اي کې انی اي اې ار ې 


حي 


سه عن د دمن دمر مر مر دمن دمر مر در دمن دمن زمر در در دمن دمن زمر در در دمن مز دعن جر جر دن من هڼ هن هڼ رص ربص ١‏ 
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اك د NO‏ مس م يسيك 





وود هددد مس وه 
] قصة إسباغ الوضوء من إتقان العمل e‏ 

٭ بينما الجد يجلس مع أحفاده سمعوا صوت العصر . 

٭ قام الجد ليتوضاً وطلب من أحفاده الا ستعداد للصلاة . 

ه لاحظ الجد أن وجه مريم ووجها جافان تماما . 

٭ سال الجد أحفاده هل يعرفون أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ؟ 

٭ قال عمر : من يسبغ الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية وددخل من أي باب شاء. 

٭ أعجب الجد برد عمر وأخبر أحفاده أن إسباغ الوضوء هو إتقانه ولا تصح صلاتنا إذا كان 

الوضوء ناقصًا. 
٭ قال زياد أنه كلما تذکر أن الله سيكافئه على اتقانه للوضوء بأن يدخل الجنة قام ليتقنه . 
ه ضحك الجميع على کلام الجد وطلب أن يسمع أحدهم الحديث .قال عمر 





قال رسول الله © :(( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ء ثم يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله ءوأن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 


من أيها شاء)). (رواه مسلم) 


لتتوضاً باتقان . 








۴ 
۴ 


١ 
1 


ما جزاء من یسبغ الوضوء ؟ 


٭ يجب الحرص على تأدية فرائض الوضوء وسننه بإتقان. (. ) 


0 الجد لم يخبر أحفاده عن جزاء من يسبغ الضوء. ) ( 
٭ کان وضوء مريم ناقصًا . ( ) 





پخ لی يي ي کي انت انی کي لی مي انی مي انت مي مي مي انی مي اي مي اي مي مي لي کې لي کې اي لي انی لي انی لي کې اي انی انی لي انی لي کې اي اي انی انی کې انی کې اي اي اي اي يي اي مي رو 
ONO‏ 
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الثابى : العا 
١‏ الدرس الأول : القرآن والسنة 1تس 





٭ یحیا الإنسان وفقًا لما جاء فى القرآن . 
. الله لم يترك لنا شيئًا من العبادات أو المعاملات إلا وضع أصولها في القرآن . 





1 9 
٭ القران والسنة متلازمان لا یمکن للمسلم الاستغناء عنهما . 
قل إن كُنتُمَ تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحَبِبَكُمْ الله وَيَغْفِرَلَكُمَ ذُنُوبَكمَ وَآللَهُ غَفُورَ رَحِيمَ 





٭ ترشدنا الآية إلى طاعة الله ورسوله . 


مہ ی 


وَمَآءَاتَلكُمُ آلرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمَ عَنَهُ فَآنتَهُوأ وَاتَفُواً نه إِنَ الله شَدِيدُ ألَعِقَاب 





ِ 

ه السنة : المنهج والطريقة . 

٭ سنة الرسول : کل ما ثبت عن الني تبه من قول وفعل وتقریر وصفة 

« معن التقرير : هو كل ما وافق عليه الرسول من قول أو فعل قام به أحد الصحابه أمامه 
وسكت عنه . 

٭ معنی الصفة : هى صفة هيئة الرسول وأخلاقه . 


مثال لقوله که :حديثه عن الصدق ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وان البر 
يهدي إلى الجنة ). 


مثال لفعله ف : طريقته في الوضوء ثلا ثلاثا . 
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أو وو AC AC AC‏ کی کہ کٹ کہ کہ کہ کے کہ کل کل يج ہکےہ ل يج طس يي کے ےر کے 
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التاريخ الهجري میس مسج سس جمس یتسہ التاریخ الميلادي سس مس مصمسصس سس ہ--]إممممسس تہ 
وم و ووو مقو م و 0101 


واجب الدرس الأول : القرآن 


القرآن الكريم كلام 


السنة النبوىة جاء بها 





أكمل ما يأني : 
٭ السنة النبوية جاء بها شش 


آ ا ا اي .اي .اي اي اح داي ا کل کل ا ا ا کل ا کل کل کے کی کی ا کل کل کل کل کل کل داي اي اي ا کے کل کے داي يې 
مس 
۴6 
7 
3 
© 


حي 
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أمرنا الله تعالى بالصلاة فقال : 


إِنَّ اَلصَلَةٍ کانَث عل الْمُؤْمِنِينَ كِتنبًا مَرْنُوناڈ 





على المؤمنين إقامة الصلاة في أوقاتها . 
٭ بين الرسول عدد ركعات الصلوات الخمس وكيفية الصلاة فقال "٤٤‏ صلوا كما رأیتمونی 
أصلى 1 
٭ أمرنا الله بكظم الغيظ ؛ أي بعدم الغضب وبالعفو عن الناس أي مسامحتهم ء فقال : 
وَاَلْكَنظِيِينَ اَلْعَيْظ وََلْعَافِينَ عن الَا وََللَُ ِب خسني 
٭ علمنا الرسول وسيلة من وسائل كظم الغيظ وهو التعوذ من الشيطان الرجيم فقال فة 
عن سليمان بن صرد قال : كنت جالسًا مع الني ذَتةُورجلان يستبان » فأحدهما 


أحمر وجهه ء > وانتفخت أوداجه فقال النی 7ه : ٠‏ اي لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
عنه ما يجد ء لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ؟ ذهب عنه ما يجد " 








المعانی : 
٭ انتفخت أوداجه : انتفخت عروقه من شدة الغضب . 





لل ۷ لعل لعل لل لل لعل یل لعل لل لعل یل لل یل لل لل لل یل لل لل ٧۳م‏ 


کک کي انی کي انی نی کي انی کی لی کي نی کي نی اي داي مي مي انی مي مي مي مي مي مي اي انی مي انی انی مي مي اي لي مي اي لي مي دي انی انی کې اي اي کې اي انی کې انی لي انی دي اي اي مي د مي مي 


" عن سليمان بن صرد قال : كنت جالسًا مع النی 5ورجلان .لص احدهمااأحمر 
وجهه ء وانتفخت ٠۰‏ فقال النی كلع :" إلي لأعلم ا لو قالها ذهب عنه 

وما يجد » لو قال : أعوذ بالله من سسسسست۔ ۳ تشب 6ه ما دل 

4 

C.A, 3 ۰ “° 5 2 

ماد نعم من الحنريت الشريف : 

4 10 * مم ژس٤٥٥پبوپ‏ 00000000216 زة سس 0 

: 

جسں (یکافاسمیسیھ----"-ٔوسًمسمسسبت اھ اتا ساس سب سے ش‌ےجم سی 

$ 4 


کو و 0 لوي عدر ووم ور نی 
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الدرس الثالث : سورة الروحمن کے 


2 






لمن عَلَم لْمُرءَانَج حَلَقَ نټ عَلَّمَهُ لبيد أَلمَّمْس وَلْقََرْ بَا 
ولجم وَآلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ0 وَاَلسَمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ألْمِيرَانَ0 ألا تَظَعَوَا في اَلْمِيرَانِ0 وَأقیئرأً 


۳۴ د ٣٢‏ ۶ 02 کے ہا 4م یگ > سے ت رر € ه (| م سری ا 5 7 
الوزن بالْقِسْطٍ وَلَا َخْرُواً الْمِيرَانَ0 وَلارْصَ وَضَعَهَا لِلاکام۵ فِیمَا فَكهۀ وَل دَاتُ 
و ږو 


ماع2 واب ڏو الْعَضْفِ وَلَيْحَانْثِ فَبأيٍ ءال رَبَحُمَا ئُحَدِبَادِ 


: 


ا علمه كيف ينطق ويكتب 





شرح الآيات : 

٭ تتحدث الآيات عن النعم الق أنعم الله بها على الإنسان ؛فبدأ بنعمة تعلم القرآن لأنه 
أعظم النعم . . 

٭ لماذا أنزل الله القرآن . 
)١‏ ليعلمنا كيف نعبده من خلال معرفة أسمائه وصفاته فنعرفه ونحبه وننفذ أوامره 
)٢‏ وليحي لنا قصص من سبقونا لنتعلم منهم . 
)٣‏ وليبشرنا بالجنة ويعرفنا كيف نطلبها . 
)٤‏ وليحذرنا من النار ودبين كيف نتجنبھا . 

٭ خلق الله تعالى الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل والفهم والنطق . 


اب ی لح کي نی نی نی نز لی تی انی انی انی انی مي انی کي انی نی اي مي لي مي لت مي انت مي مي لي کې لي کې اي اي نی لي انی لي کې اي کي انی انی کې انی کې اي اي انی لي کې لی کې اي کي ي اي يي خي رو 
يي يي يي يل یل يل يل یل يل يل یل يل یل يل يل یل یل یل یلیل یلا یلیل یل لل یل یل لل لل لا لل یل لل پا 


می ھی مل لی لی یں ای کی کی هه کی کی کی کی کی کی کې کې کې کې کې کې کې کې کې کې ای انی ر هي هي هي هي هي هي هي هي مي مي ر ر 
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: نجدها مرفوعة فوق الأرض بلا عمد . :۸ 
1 ٭ أمرنا الله بالعدل ؛ فلا یتجاوز فرد على الآخر ء بل يحسن معاملته ودكرمه . :۸ 
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- : 
٩‏ ۱ ۱ ۱ من اسماء الله الحسى 4 
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: : 
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و و و وو و و کب 04٨٨/۸/۸۶‏ 


ا قصة : عبد الله بن مسعود . الغلام المعلم سے 





۰ كان عبدالله ابن مسعود يعمل في رعي الغنم . 
٭ ذات يوم رأى شيخان يتجهان نحوه ء بدأ عليهما الجهد» وطلب الشيخان من ابن مسعود از 
یحلب لهما من الشياه ما یطفیء ظمأهما . 
لم يقبل ابن مسعود وأخبرهما أنها ليست ملكه وهو مؤتمن عليها . 
٭ طلب الرجلان من ابن مسعود أن يدلهما على شاة صغيرة في السن لم ينزل عليها اللبن . 
فأ بها ابن مسعود ومسح الرجل عليها وهو يذكر اسم الله فنزل منها لبن غزير . 
٭ شرب منها هو وصاحبه وسقی منها ابن مسعود وهو لا یصدق ما يراه. 
٭ قال له ابن مسعود " علمنی من هذا القول الذي قلته " ؛ فقال له " إنك غلام معلم " 
٭ _ وكانت هذه هي بداية عبدالله ابن مسعود مع الإسلام . 
٭ _ كان الرسول فَيّْةٌّوصاحبه أبو بكر هما الرجلان . 
٭ _ أسلم عبد الله ابن مسعوذ ولزم الرسول حبًا فيه . 
_ کان عبدالله ابن مسعود من أقرأ الصحابة للقرآن وأفهمهم بمعانيه . 
٭ _ قال الرسول تعن ابن مسعود " من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما آنزل ؛ فليقرأه على 
قراءة ابن ام عبد " أي عبد الله ابن مسعود . 
٭ كان عبد الله ابن مسعود أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله . 


بت 


کک کي ھی نی نی کي نی ني انت نی انی لی مي انی مي انت مي مي مي انی مي لت مي لت مي مي لي مي لي کې اي نی اي لي انی لي کې انت اي انی لي کې لي کې اي انت انی لي نی لي کې اي تي لی مي يي اي مي اج پر 
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© ما الذي جعل الشاة الصغيرة تدر لبئًا ؟ ٢ ٢٢‏ سصصص٘مإ]ٴس سس وى 
ما الصفة التي اتصف بها (عبد الله بن مسعود )فی هذا الموقف ؟ .هک 


من أول من جهر بالقرآن ؟ دج سسدمممم-م_‫ےسس میس سب مس دص سس سوہ ْ‌مسْس مت 
ماذا طلب الرجلان من عبد الله بن مسعود ؟ جو ور روہ اہ توم و ار E‏ راہ اوہ رجہ عالت وہ وع 


© 
لل لل لل لل یل لعل لل لعل يل لعل یل لل لل لل یل لل لل WERIS ٩٥ ٧‏ 
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التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه لون نا عا عا و 4ه 85 16د وہ وم عوسی 
ج22 وو و خد خد خد رخ ورور 2.د شش دوو شن شش ند ند ووو وو حون 


ئس 
الدرس الأول : من قصص القرآن . يونس عليه سلام 


٭ نشا سیدنا يونس فى أرض الموصل بالعراق فى بلدة (نينوى) . 

٭ أرسله الله إلى قومه الذين يعبدون الأصنام. 

ه دعا سیدنا يونس قومه لعبادة الله الواحد الأحد . 

٭ لم يستجب قوم يونس له ولم يؤمن به أحد. 

٭ غضب سيدنا يونس وشعر باليأس لعدم استجابة قومه له. 

٭ قرريونس أن .يترك قومه ويغادر( نينوى)ولكن دون أن يأذن له الله بذلك. 
٭ خرج يونس فى اتجاه شاطئ البحر حتى وصل إلى الساحل. 

ه وجد سفينة توشك أن تبحر فرکبها تار بلدته خلفه. 











٭ قرر يونس ترك بلاده دون أن يأذن الله له بذلك: 
*٭ نشأ سيدنا يونس فى أرض الحجاز. 

٭ خرج يونس من بلده فى اتجاه مصر. 

٭٭ استجاب قوم يونس له . 

# كان قوم يونس يعبدون الشمس . 


ص ل ل لس تت مس .ہم 


۴ 


كمل الجمل التالية ممابين القوسين :( باليأس- سفينة - نينوى - الأصنام ) 


e‏ نشاً يونس فى بلدة اسمها 7ص 
© شعر يولس 4 04 لعدم استجاية قومه له. 


٭ ركب يونس سس مت تارگا بلدته . 


ذا ارسل الله يولس لقومه؟ نس سم ہت د 2 - 2 2 4444 4 بت 


کک کي ھی نی نی کي نی کي انی نی کي اي مي انی مي انت مي انت مي مي مي اي مي اي اي مي لي مي لي کې اي اي نی لي انی لي کې اي انی انی لي انی انی کې لت اي انی لي کې انی کې اي مي اي اي مي اي خي اج پر 
هڼ 


و ومع ووو و ۷د 47427 و27 مي اي مي مي کہ مي اي ې کے کے 
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الدرس الثاني : من قصص القرآن . يونس سے 


٭ أقلعت السفينة بيونس وحملته إلى وسط البحر ومعه ركاب كثر. 

٭ هبت الريح على السفينة من كل جانب. 

٭ قرر كاب السفينة التضحية بأحدهم وأجرى الركاب قرعة. 

٭ خرج اسم يونس من القرعة ثلاث مرات. 

٠‏ ألقى الركاب بيونس فى البحر والتقمه (بلعه) الحوت. 

٭ أمر الله الحوت أن يكون رحيمًا بيونس لا يكسر له عظمًا ولا يخدش له لحمًا. 
٭ ظل سيدنا يونس فى بطن الحوت يدعو الله قائلا( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين) 

٭ استجاب الله له وأمر الحوت أن يلفظه إلى شاطئ البحر. 

٭ أنبت الله على يونس شجرة يقطين ليتغذى منها وتقيه من حر الشمس. 

٭ استعاد يونس صحته وقرر العودة إلى (نينوى). 

وجد يونس قومه قد تابوا وقبل الله توبتهم ورفع عنهم العذاب . 

ه ما نتعلمه من القصة : 

٭٭ طاعة الله تعا ی . 

٭ الصبر على أذى الناس عند دعوتهم إلى الخير . 

٭٭ أهمية الدعاء . 
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NACA AACA AC ACA ACA AC ACA AC AAC ا‎ 
سحر محمد 29 فيسبوك : سحر العردية‎ / | 


کک کي انی کي انی انی کی انی کی ي کي انی انی ي اي انی انی نی ي انی مي مي مي اي کې انی انی کې انی انی مي کې اي لي کې ي انی مي انی مي انی کې اي اي کې اي انی کي کي لي اي کې ي اي اې اک اې 


حي 
e‏ 
خویگیگیکگہیکیگہکگی۸ ۸کی۸ یمک ہک یگ لي يي ي۳ يل يل ۳ يل يل يي لي یل یل يل یل یل یل یل یلا لل یل لل یل لل یل لل یل یل لل یل لل لپ ۷ ۹ 


التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه لون نا عا عا و 4ه 85 16د وہ وم عوسی 
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2 





أكمل الجمل التالية مما بين القوسين :(ثلاث - الحوت - نینوی - بيونس)_ 


ه مر الله الحوت أن يكون رفيقًا yy‏ 
© القى يونس فى البحر والتقمه 0000004040444 
© قرر يونس العودة إلى و مس سد سس سی 
٭ خرج اسم یونس من القرعة 7 477 7 سه 





٭ خرج اسم يونس من القرعة مرة واحدة . ( ) 
٭ أقلعت السفینة بيونس إلى شاطئ البحر . ( ) 


سے 
زو" 


٭ عاد يونس إلى بلده ووجد قومه قد تابوا . 
٭ مر الله الحوت أن يلفظ سیدنایونس وسطالبحر. ( ) 
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AAC AACA AAC AACA AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC هح هل هح هن هل کے هن هن هن هن هم هن هن هي هن هن هي هرن هن‎ AK 
سحر محمد 30 فيسبوك : سحر العردية‎ / | 


کک کي انی کي نی نی نی انی کی ي اي انی کي نی انی دي مي مي انی مي مي مي مي مي مي اي انی مي مي انی مي مي اي لي مي اي انی کې انی انی انی کې اي لي کې اي انی کې انی لي انی کې لي اي مي د مي مي 


هي 
خیھگہگ ہیک يي يي يي :2 یل 2 ي۳ یل يل یل يل یل لل يل لل یل یل یلیل یل لل یل لل یل یل لل لل لا يل لل یل لل پا 
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وب ووو OOOO OOOO‏ معو ووو 02011 


2 





الدرس الثالث : زيد بن ثابت کے 


٭ ولد زبد بن ثابت الأنصارى فى المدينة . 

ه أسلم زيد مع أهله بعد هجرة الرسول إليها. 

© کان زيد ذكيًا مثابرًا وكان من حفظة القران الكريم. 

٭ ذهب زيد بصحبة أهله إلى رسول الله وأخبروه أن زيد يحفظ من القرآن سبع عشرة سورة 
وأنه ماهر في القراءة والكتابة وأن لدی زيد رغبة في التقرب من الرسول وأن يلزمه . 

٭ سمح الرسول قراء زيد للقرآن فسر به وطلب منه أن يتعلم كتابة اليهود . 

٭ تعلم زيد العبرية وأتقنها فى أسبوعين ثم تعلم السریانیة فى سبعة عشر يومًا. 

٭ أصبح زيد ترجمان لرسول الله وجعله الرسول كاتبًا لوی اللّه. 

© كان زيد من الذين جمعوا القرآن الكريم فى عهد أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب. 

. أصبح زيد منارة للمسلمين بفضل علمه‎ e 

٭ قال عنه عمر بن الخطاب : "من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت" 

٭ توق زيد بن ثابت عام ٥٤‏ هجرية 





٭ توق زید بن ثابت عام ٠٤هجرية.‏ ( 
٠‏ ولد زيد بن ثابت فى المدينة . ) 
٭ جمع زيد القران فى عهد أبى بكر ( 
٭ تعلم زيد العربية . ) 


أكمل الجمل التالية مما بين القوسین :_(العبریة۔ لوحى- منارة - ذكيًا - ترجمان) ٠‏ 





کک کي انی کي انی نی کي انی تی ي انی انی انت نی انی نی انی مي اي انی مي مي مي مي مي انی انی نی نی انی مي نی اي لي مي اي انی نی انی انی انی کې اي اي کې اي انی کې انی انی انی نی انی اي اې ال مي 


ه کان زدل ہو١٤‏ مس 
© جعل الرسول زبد كاتبًا سس اص یا اللّه. 

9 1 1.6 ).101010 
© تعلم زيد ونود ورو 7 


2.2120 :2 2 :2 :2 خا 2 :2 :2 يي جا 2 :2 :2 یل 2 :2 یل يل :2 یل يل یل يل يل يل یل یلیل یل یل لل یل لل یل لل لل لل لل لل لل ۷ ۰ 


AK‏ هح هل هح هن هل هن AC‏ هن هن ے هم هن هن هم هرن هن هي هن هن هي هن هن هي هرن هن هي هن هم هي هن هم هي هرن هه هن هي هڼ هن هل ہے 
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٭ نزل الوحی على سيدنا محمد وأمره الله بتبليغ الناس. 

٭ اتهم الناس الرسول بالجنون والسحر وکانوا یتعرضون له بالأذی لكنه لم يستسلم. 

٭ لکن الرسول لم یستسلم وواصل دعوته إلى الله . 

٭ نادى الرسول على قومه من على جبل الصفا ليعلن لهم أنه رسول الله. 

٭ غضب آبو لهب وفرق الناس وكانت زوجة أبى لهب تحمل الشوك وتضعه فى طريق النى. 
٭ اتفق أهل مكة على مقاطعة الرسول حت يسلموا لهم محمدًا واستمر ذلك ثلاث سنوات. 
٭ كان الرسول ثابت ومثابر حتى أمر الله تعالى بفك هذا الحصار. 

٭ قرر الرسول أن يخرج إلى الطائف ليدعوا أهلها للإسلام لم يجد فيها من ينصره. 

٭ لم يستسلم الرسول وكان مثابرًا وكان يدعو الله أن يهدى قومه. 

ه بمرور الوقت » بدأ الناس يدخلون فى الإسلام بفضل الله أولا ثم رسولنا الكريم. 


جب قصة : المثابرة سر النجاح اح 





ه 
”سے 


الحمل التالية مما نس القوسدء : (الاسلام - مثابا- الف اك- | 


ېس ب —— 0 = 


٠‏ كانت زوجة أبى لهب تحمل ..............وتلقیه ی طرق لن 


کک کي يي انی کي نی کي انی نی کي لی کې لی مي انت مي مي مي انی مي مي مي لت مي مي لي کې لي کې اي لي نی انی انی لي کې اي اي انی انی کې لی کې اي اي اي انی کې انی کې انی يي لی اي مي يي اج پر 
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© اتهم الناس الرسول د او وو او وو قاع وا مو وا يواه اوت والسحر. 





٭ اتفق أهل المدينة على مقاطعة الرسول . ) 
٭ بدأ الناس يدخلون فى الإسلام بفضل الله ثم الرسول . ( 
٭ نزل الوحی على سيدنا موسى . ) 
٭ لم يحاول الرسول مرات عديدة لتحقيق هدفه . ) 
٭ قرر الرسول أن یخرج إلى الطائف ليدعو أهلها للاسلام . ( ) 


NNN 


۸ (ر۵ ۵۵۵۵۵۵۵۵2۵ زةز ز ز ز ز ز ز ز ز #۷ )7 مہہ می مي اي مي AC‏ کہ AC AC‏ کے ظط کے کے 
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التاريخ الهجري میس مسج سس جمس یتسہ التاریخ الميلادي سس مس مصمسصس سس ہ--]إممممسس تہ 
NN NN NAN,‏ 00-2[ [ [ ي۱ي يه يه يي يي ي۱ 


: ۴سسه پک 
عبات | كا الدرس الأول : فضل الصلاة سے 


٭ الصلاة من أحب الأعمال إلى الله جلا. 

ه الركن الثاني من أركان الإسلام . 

ه لا يصح إيمان العبد إلا بها . 

٭ تكرار الصلاة يزيل الذنوب كما ينظف تکرار الاغتسال أجسامنا . 








عن آي هََُْة (رَضي الله عنه ) أن الرّسُولَ (صَلَي الله عليه وا بس 
ارا تم لوان تھا باب أحَدِكم يَغْتَسِلَ منه ‏ يوم خُمْسَ مرا )يبي مِنْ 
دَرَنه شٌئ؟.. قالوا: لا يَبْقی مَنْ دَرَنه شَىْءٌ.. قَالَ : فَذَّلِكَ 3 ومد الْحَمُس؛ 





( درنه ‏ نها - خمس - الصلوات ‏ الخطایا) 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ) أن الرَسُولَ (صّلی الله عليه وسلم) قال : 


" أَرَأَيْثُم َو أن 0 بټاب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنْهُ کل م .٠ص‏ ..... مزات ؛ هل 
يَبْفی من مو الل لل ومنلا لج و EA‏ قالوا: لا يَبْقی مَنْ دَرَنْهِ شَّىْءُ فال فذلكَ مثل 

فففمة ةم ممم ههه مم ويوة الحَمْس؛ يَمْحُو الله بهن ۳ی ۶۷ 

ما آثر الصلاة فينا » كما وضح الحديث الشريف ؟ 

معى ) یمحو) سم جروس مم 4440 تہ (درنه) وم سیر 4 موس 0 میم سح 


کک کي ھی نی نی لت بھی کي انی نی انی انی کې انی مي انت مي مي مي لي مي اي مي انت انت مي لي انی مي کې اي نی نی انی نی لي کې اي انی انی لي انی لي کې اي اي انی لي کې انی کې اي يي اي اي يي مي اج پر 
مس سب سب ټیب سب ٹیڈ" 


ې ووو ووو و سو ميمه الع ا ون 
www.Cryp2Day.com‏ سحر العردية 


موقع مذکرات جاهزة لاطباعة 
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رہ 


شروط صحة الصلاة : ۱ 


وقت الظهر. 

ترالعورة : والعورة هي الجزء الذي يجب أن أغطية من جسمی عندما أصلي . 
٭ عورة الولد : مابين السرة والركبة. 

* عورة البنت : كل جسمها ء ماعدا الوجه والكفين . 

٭ الطهارة وتنقسم إلي : 

٭ طهارة الجسم: وتکون بالوضوء أو الاغتسال. 

٭*٭ طهارة الثوب : وتكون بطهارة الملابس التي أصلي بها 

© طهارة المکان : وتكون بنظافة المكان الذي آصلي به . 


7 
۰ 
ہ۰ 
۰ 


٭ النية : والنية محلها القلب والمقصود بها أن أقصد في قلي القيام للصلاة. 
ه الطمأنينة : عدم الانشغال بغير الصلاة . 





اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : 
٭ الوقوف اتجاه الكعبة ......... (نية الصلاة . العورة . استقبال القبلة) 


٭ الجزء الذي يجب أن يغطى من الجسم عند الصلاة ........ (العوزة . الطهارة . النية ) 


٭ طهارة 0 تكون بالوضوء والاغتسال .( الثوب .الجسم . النية ) 
© عفادن السرة والركبة .(عورة الولد . الطهارة . استقبال القبلة ) 


هڼم يزيز .ا 


موقع مذكرات جاهزة للطباعة 





٭ دخول الوقت : لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ؛ فلا يجوز أن نصلي الظهر قبل دخول 


ه استقبال القبلة : وهي أن أقف متجهًا نحو الكعبة التي هي قبلة المسلمين في صلاتهم . 


٭ أن يقصد المسلم فى قلبه القيام للصلاة ٠٠‏ استقبال القبلة . النية . طهارة الجسم ) 


٨27707 7 700٧02000‏ مي اي مي کے کہ یل کے ظط کے کے 
/١‏ سحر محمد ۸.٨‏ فيسبوك : سحر العردية 


کک کي نی نی نی کي نی کي انی نی انی نی کې انی مي انت مي مي مي انت مي اي مي ي مي مي انی کې مي کې اي اي انی لي کې انی کې اي اي انی انی کې لی کې اي اي انی انی کې انی کې اي انی اي يي کې اي هي رو 
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© آنا أصلي بهدوء وطمأنينة . ( ) 
« الأكل أثناء الصلاة لا يبطلها . ١‏ ) 
ه الضحك أثناء الصلاة يبطلها . ) ( 


اذكر بعض مبطلات الصلاة . 


کک کي انی کي نی انی نی انی تی انی انی انی انی نی اي انی انی کي اي انی مي مي مي مي مي انی انی مي انی انی مي مي اي لي مي اي انی کې دي انی انی کې اي لي کې اي انی نی انی لي انی کې انی اي اې دي اې 


حي 





wwuw.Cryp2Day.com 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة‎ 


OOOO OOOO‏ د سی یی 


ONONDAGA 


التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه لون نا عا عا و 4ه 85 16د وہ وم عوسی 
ورېډ با و وو و و وی وو م نع م مدد وی وو وی و ووی و و وو وو و و و وو و وه مم ممم مم حت 0444020440٩١0۲۳‏ 





ه ذهبت فريدة لزیارۃ جدتها بعد انتهاء اليوه ا 

٭ سألت الجدة فريدة :"سيحين أذان العصر بعد قليل؛ فهل صلیت الظهر "؟..قالت فرىدة: 
"كلاء لم أصل دا 

٠‏ ردت الجدة: "قوي ل صلاتك إذن » بينما ينضج الطعام" 

٭ بعد أن فرغت فريدة من الصلاة قالت لها جدتها :" سأقول لی ما قاله الرسول "صلى 
الله عليه" للرجل الذي صلى أمامه.قال"ارجع فصل؛فإنك لم تصل ۱ 

٭ قالت فريدة:"لكتك رأيتني أصلي یاجدق؛ فكيف لم أصل؟" 

٭ قالت الجدة :نعم »قمت بکل حركات الصلاة» لكنك لم تتمی ركوعك وسجودك. 

٭ قال الرسول "صلي الله عليه وسلم" للرجل (إذا قمت إلي الصلاة » فكبر »ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ء ثم اركع حتی تطمئن راكعًا »ثم ارفع حتی تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتي 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتي تطمئن جالسًا » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) 

٭ قالت الجدة: يحثنا حديث الرسول َي علي إحسان الصلاة ء واحترام مكانتها ء واحترام 
حركاتها في خشوع وهدوء . 

٭ لايصح أن نقوم بسرعة وعجلة أو نلتفت یمیتًا ویسازا » بل علينا أن نؤديها بهدوء . 





٭ فريدة صلت الظهر في بداية وقته. ) ( 
٭ طلبت الجدة من فريدة إعادة الصلاة . ) ( 
( 
( 


لابد ان يتم المصلي کل حركات الصلاة في خشوع. ( 
يحثنا الرسول على احترام مكانة الصلاة . ۱ 


اكما ۱ الحددث ١‏ لشريف: 


کیگیگیگیہگیگیگیگیگیکیکگہگیگیگیکہیکگہگیکگہگیکیگیگیگیگیںیگیکیگیگیگیگیگہگیکیگیکہکگیگیگہیگیںیکگیکگہگہگبيیگیگیہکیڈخںگہیگیضشمںگہںیگہگہںگہںیگہیگہذیکہہ 


ان ٘صسم وہ عو ثم لع اللہ فع حیق تطمئن هن1112 ثم افعل ذلك ٤‏ 000400440440000 کله" 


لم سم مه همي مي مي مي ہیی کے ې و 
| / سحر محمد www. .com‏ فيسبوك : سحر العردية 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


کک کي نی نی نی اتی بھی نی انی انی انی لی کې انی مي انت مي مي مي لي مي اي مي ي مي مي لي نی لي کې اي لي نی لي انی لي کې اي کي انی لي کې لي کې انت انی انی لي کې انی کي انی يي اي اي مي اي مي رو 





SNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAN, 


| / سحر محمد 


.. لمر 


37 


موقع 


6641 ل).101010 
مذكرات جاهزة لاطبا 


عة 


10 
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NAC AACA AAC AC ACA ACA AC AC AC ACA AC ACA ا‎ 


ا “الام 


NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANAN, 


: 


التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه لون نا عا عا و 4ه 85 16د وہ وم عوسی 





ب مجر رہ وھد "O PRN‏ یز د مخ : 
مولا : القرآن الكريم كما حفظت أكمل مما بين القوسين : 
72 
: ( الغیب ۔ القدوس ‏ اله ‏ کرسیه الرحيم ‏ المهيمن ‏ يشركون ) : 
2 ص م و صت ص ت ره و ¥ 
#قال تعا ی : "هو الله آلذی لآ yy E yT‏ 
الخ ۹ؤ صؤ صؤصكصىصء هول له لذي ل ا إلا هو املك ...00ل الل # 
موم 00 العزبز الجباز المْتَکبڑ سْبَحَانَ آلنّهِ عَمَا ٢ ٢٧‏ سال 
: 4 5 ا سس ههه ه ‏ ک ک ک تک تک 1 : 
وس كم عدد أسماء الله عز وجل 3 :: 
٢٢٢ 1‏ د_1 :21 
2 5 
2 5 
م 
: ( النخل الوزن تطغوا ‏ رفعها ‏ القمر ۔ الإنسان ‏ القرآن) 
5٨ , 1‏ 
ا < و 177 کے د ےھ ارا ۶٣‏ دو 7 ۰ 
ليخن عل سس 6لا حلي سس عله ألْيَيَانق لش و سس چ8 
و سس د و س سرو ہے وس سس خو سے۲ ےا 22 57 :۸ 
ا 0 وَلكْجَر يَسجدان 0 وَالسمَمَاء ٠‏ وضع الييران ألا TT‏ : 
1 7 7 ې 
والبيران وَأقِئُو 11750 TI‏ لا یں وا الميتان ني اض وَضْعَهًَا اتام فِيهًا كه :: 
د و مھ در ۹ 
ور Oe ESN 77 7٢‏ : 
ا : 2 
ہے معنی ( البیان ) ا سس تہ 44 > (الا تطغوا ہجو سد سم مس ات : 
1 ۷ 
2 5 
4 ۱ 2 
2 5 
2 5 
کی ۷ 
2 ۷ 
٧‏ 
2 5 
2 ۷ 
غبر شاك ذ ۷: 
2 1 ۷: 
: ۰7 
ا : 
اه 2 
ا 2 
: ۰7 
2 5 
و : معنى ( غير شاك فيهما ) ٧٧٣٧‏ د سأ ۲۲۲۲ وو و۱۲ و سپ سب سی : 
مذ ومح ور ہر میم یمج مجر صمو مر مو جو می مو مو من من مو جو مر و و ہو من فمیویویم مو مو مو موم مر دومن 


موقع مذكرات جاهزة للطباعة 





التاریخ خ الهجري مهه سا سس ا O‏ ور مم التاریخ الميلادي تناه جه ف ان ول عق لم6 1806634 6 لله 6 عل عوط بارع ملق ل لم6 لم یب 
جك و وجي و وجو و وجني جن جن جم يجن جن جن جب جا و40 جن جن 00350 003400050050 دن دن دن دن جی دن دن دیخید 
يعن بي مرو رضي الله عنه أن رسول الله او قال : 


2 إن لله جح اھ حم ونسعین اسما مائك الا 4444444 > من أحصاها دخل 
ہس ٨٣‏ 

5 اكما )° معى (احصاها) سس ہرس سس سس ببس ربمم مم جس ہہ ٗ ےس 
2 

تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

گے" ینزل الله إلى السماء سو گل ليلة حين یمضی ...مم الليل الأول ء فيقول : 
8 أنا .............. أنا الملك ء من ذا الذي ۰٠‏ فاستجیب له ؟ من ذا الذي يسألني 
وف 09 گ ١‏ ؟ من ذا الذى يستغفرنى ؛ ف عو ویو نینوی ؟ فلا یزال كذلك حق يضىء 
١ ١ 1 72‏ 

2 سس ا 

2 


2 إلام يرشدنا الحدیث الشريف ؟ 


و قال رسول الله ملع : 


"لا ...لمن لا اما له ء ولا دين لمن لا yy‏ 
إلا يرشدنا الحديث الشريف ؟ R.T‏ مو ووهه RR‏ 


" اللهم إليك ست قوتي »وقلة ....................... وهواني على ا 
یا أحم ٢٢٢ ٢‏ 00000 رب المستضعفين وأنت .يسال من yy‏ 
إلى عبد lasses‏ إلى عدو ملكته ٭ە|كهەك ۰۰۰۰ء یه 


EN RR RIAL RE 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 


O OO ا‎ O O 0 عست‎ 


ES 


وود 99۳۳۳( 9 ۱ ۸ ٢٢/٢‏ الع ا مو ید 
www.Cryp2Day.com‏ سحر العردية 


موقع مذكرات جاهزة للطباعة 





التاريخ الهجري حیحص مہ SE‏ التاریخ الميلادي تاه لون نا عا عا و 4ه 85 16د وہ وم عوسی 
ووو وو و م و موصي مووي فوم AKASAKA‏ 
۱ ألا أدلكم على ما يمحو 00 به الخطايا وبرفع به سس مو O‏ ؟ قالوا : بللا يا ربسول> 


الله قال : إسباع ورس سی على المكاره »وكثرة الخطا إلى مم سی دہ »وانتظار 


0: 


لمقصود E‏ (إسباع الوضوء) 4٣‏ سس CO‏ (المکارہ) 004444440444٢‏ 
یبین الرسول فی:ھذاالحدیث فضل گی رر یت تئ۹ 


قال رسول الله 5" ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ ................ ثم بقول : أشهد أن لا إله إلا 


( أوداجه ‏ الشيطان ‏ احمر ‏ يجد) 
عن سليمان بن صرد قال : كنت جالسًا مع النی 5 ورجلان يستبان »فأحدهما 00 
وجهه وانتفخت ںی وس وت > فقال النبي 5 : "إن لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما 


اکما ۱ اكمل : معنئى( انتفخت أوداجه) یوید ووو یوموومیو وو و و ہے رك للا ا ا دہ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلی الله عليه وسلم : 


" أرأيتم لو أن 1 بباب أحدكم یغتسل منه كل يوم ......... ...وات هل يبقلى 
من .................. ثيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء.. قال "فذلك مثل ہیں امير 
يمحو الله بهن سس سس 

ما المقصود بكلمة (درنه) ؟ 00000 سس 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" إذا قمت إلى الصلاة »ف ...لثم اقرا ما تیسر معك من e‏ 


ي ھی مي ي ي ي کي مي ي مي مي کي انی کي مي مي اي مي انی کې ي مي ي مي کي انی کې اي کي اي اي نی لي کې لي کې اي اي کي لي کې انی کې ي اي انی لي کې لی کې ي کي ي اي اک اي مي خر 
کاک لک کا لک 


و مومع ووو وو دو و لو دو ميمه الع ا ون 
www.Cryp2Day.com‏ سحر العردية 


موقع مذكرات جاهزة للطباعة 





التاریخ خ الهجري مهه سا سس ا O‏ ور مم التاریخ الميلادي تناه جه ف ان ول عق لم6 1806634 6 لله 6 عل عوط بارع ملق ل لم6 لم یب 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANAN,‏ 


نم حتى تطمئن راكعًا » ثم .................حتی تعتدل قائمًا ء ثم اسجد حق تطمئن Os‏ تہ 
و ارفع حتى تطمئن سم ثم افعل ذلك فى كلها ." : 
17777 
گے ٭ الشهادة الركن الثالث من أركان الإسلام . ( ) :: 
: ٭ اتفقت جميع رسالات الأنبياء على عبادة الله . ) ( : 
و ٭ لا تكتمل الشهادة إلا بالجزأين معا. ( ) : 
: ٭ الجنة ثواب لمن يشهد بأنه لا معبود إلا الله . ( ) : 
و ٠‏ يملك الله لك جزء من الكون . ( ) :: 
گے ٭ ما يملكه الإنسان في الدنیا هو عطاء الله له . ( ) :: 
: 0 من أطاع الله دخل الجنة وفاز بها . ) ( : 
: ه يجب ألا ندعو غير الله ولا نلجأ إلا إليه . ) ( : 
ني ٭ وافق راي الغنم على بیع واحدة من الغنم لسيدنا عمر J)‏ ) ؟ 
و ٠‏ موقف الراعي يدل على أمانته . ( ) 1 
٠ :‏ مكافأة سيدنا عمر للراعي كانت مالية . ) ( : 
: ٭ من أمثلة الأمانة عدم إفشاء الأسرار . ) ( :: 
5 ٭ كان کفار قریش يضعون أمانتهم عند الرسو لت ( ) : 
و ه انطلق الرسول إلى الطائف في العام العاشر من البعثة . ( ) : 
کے ٭ التسوك من فرائض الوضوء . ( ) : 
: 0 الموالاة هي متابعة غسل الأعضاء بفاصل زمنی كبير . ) ( $ 
: ٭ من يسبغ الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانیة . ( ) : 
: ٭ تصح الصلاة إذا كان الوضوء ناقصًا . ) ( : 
: ٭ یحیا المسلم حياته وفقًا لما جاء فى القرآن الكريم ) ( :: 
: ه القرآن والسنة متلازمان ولکن يمكن الاستغناء عن أحدھما۔ ۱ ( : 
و ٠‏ أمرنا الرسول بكظم الغيظ . ( ) : 
: ه الشیخان اللذان قابلا عبد الله بن مسعود هما أبو بكر وعمر . ) ( : 
: ٭ عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن . ( ) : 
کم من من من من من من من من من من من من مڼ من رم رہ ببیبسىصب؟ 
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خوج وجوج وح وجوج وح وہوہ وح زح وجو زح زج وج زج زج وج و أج راوح رہوہوہوہوہوہوہوحوہوہوہوہ جز وج زج وز یہ وہ یہ یہ وہ یہہ وہ یہ یہروہ یہ زج يزه زة ‏ 





772909 ++++بب-ب0إ*|+ 2000( 
خرج يونس من قریته دون أن يأذن الله له بذلك . ) ( : 
سمي زید بن ثابت بترجمان القرآن . ) ( : 
اتهم الناس الرسول8#8 بالجنون والكفر. ۱ | چ 
رسولنا الكريم رحیم صبور مثابر . ) ( :: 
الصلاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام . ) ( : 
تكرار الصلوات يغفر الذنوب . ( ) 
من شروط صحة الصلاة طهارة الجسم فقط. ) ( :۸ 
تصح الصلاة قبل دخول الوقت . ( ) &ë‏ 
يجب ألا تنشغل بالصلاة حتى تفرغ منها . ١‏ ۱ دش 

۷ 

7 

2 

: 

عام الحزن هو العام سا من البعثة . (الخامس ۔ العاشر ‏ السابع) :۸ 
مات جد النى يه عندما كان عمره وو اس سنوات ( ثمان ‏ آریع ۔ ست ) : 
: : 

کان من أشد المدافعين عن النى .أبو طالب عبد المطلب ‏ جبريل) ‏ © 
۱ ۱ ۱ : 

حوصر الرسول واصحابه في موم یں تہ (غار حراء ۔ المدینة - شعب ابي طالب) © 
5٨‏ 

أول من امن بالنى من النساء ہٗرہ 4444 077 ( فاطمة حل حك عائشة) :: 
أم الحسن والحسين هى د ( ف عائشة _ خدیڈٹڈ) : 
: : 

عندما كانت السيدة فاطمة فى الخامسة من عمرها نزل على الرسول الس E‏ 
: ۷ 

( القران ‏ الوحي ‏ المطر) : 

7 ۰ه ٠‏ 0 ہہ ۶ ع اع 73 ۶$ 
لقبت السيدة فاطمة ب ....................... ( بركة أبيها ‏ أم أبيها ‏ بنت أبيها ) :۸ 
ال دو لول الد اس( ماریة _ خدیجة ۔ عائشة ) : 
7 

توق (القاسم وابراهيم ) قبل أن يتما عامهما ............( الثالث ۔ الثاني الأول) : 
٠‏ ع ٠.‏ ۶ 2 

من فرائض الوضوء 0ء ( مسح الأذنين ‏ التسمیة ۔ مسح الراس ) $ 
و 

5 

5٩ 


HAASAN AAAS SSE AA‏ هي هي هي هي هي هي هي همي هي يي ر ر 
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: 6 غسل ومسح أعضاء مخصوصة للتطهر 444444 1 ( الصلاة ‏ الوضوء - الاغتسال) 1 
ا 
٠ :‏ كل ما ثبت عن الن يه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة څظض 9+ : 
5 ( التقریر - السنة ‏ الصفة) :: 
2 5 
٠‏ طريقة الرسول في الوضوء مثالا ل ....................( لفعله - لقوله ‏ لصفته) :۸ 
e :‏ هيئة الرسول ف وأخلاقه ہبت-ح-دصوسہ E‏ التغردرب الببينة ) : 
: ٭ كان عبد الله بن مسعود يعمل في اس[ التجارة ‏ رعي الغنم ‏ الصيد) : 
اا 2 
: ٭ نشأسيدنا يونس في بلدة نس( نینوی - مکة ‏ الطائف ) : 
سرت ۷ 
: ٭ أنبت الله ٤‏ عاق يونس شجرة ٠٠‏ عنب ۔ تفاح ‏ يقطين) : 
: ٭ ولد زبد بن ثابت فى مكة _ المدينة ‏ محر ) : 
ھ 
: © کان زبد يحفظ من القران N‏ 0......... سورة ( ثلاث عشرة سبع كسيرة خمس عشرة)ع 
: و خارلاست ٩ WS‏ لكتابة القرآن . ( أبو بكر - زید بن ثابت علي بن أبي طالب) 
1 1 / 2 
: ٭ عورة الولد .......................(ما بين السرة والركبة کل الجسم ما عدا الوجه والكفين) : 
: 5 4 ۱ ۰7 
و © اتجاه القبلة لحو سد سس ( المسجد الاقصی ۔ الکعبة ۔ مسجد الني) 7 
١ :‏ 
2 5 
, : 
وصل: : 
: 5 
: 5 
اه ا و 
: 5 
: 5 
: 5 
2 5 
: 5 
> : 
: سای کن Ba‏ 
و 
2 5 
١ 7‏ 


معدم ووو وو و لو سو ميمه الع ا ون 
www.Cryp2Day.com‏ سحر العردية 


موقع مذكرات جاهزة للطباعة 





مھ -- ہچ چا 


م فراش لوعو ال ال 





72 0 
ہے بم كان یلقب الرسول 83 ؟ 
2 سی ”گا ل ا وهه ووي 


2 


پخ يي نی انی اي نی کي انی نی کي ي مي مي مي اي مي اي مي انت مي اي مي ي مي مي لي کې لي کې اي اي انی لي کې لي کې اي اي انی لي کې لي کې ي اي انی لي کې انی کي ي کي کي اي اک اي مي رو 
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و کم استمر مقاطعة أهل مكة لأسرة النبى ؟ : 
1 : : 
O‏ 
وٌاذکر شروط صحة الصلاة . +« 
2 $ 
2 فو وولو هع اع قي ه66 هطع ع عه وواه عو يها و ه هه ع هاه 6 هع هيه عه ف هاه ع عع قرع ها عه عه ہہ لمع ع بقع 6 غئة يع واف عع عه قاع هيه هزه ور قاع فقا وده له واه بها یی جخوببوو و 
: مم 
يكيف تكون طهارة الجسم ؟ :: 

5 





اللهم تقبل عملنا خالصًا 
لوجهك الكردم 





اي اي لح ی کي ای انی نی مي انی مي انی مي مي مي مي مي مي اي انی مي اي انی مي کې اي لي مي انی انی نی انی انی انی کې اي انی کې دي مي انی کې اي گی مي اک ې 
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و ويه و و ووو ووو« وق وو OEE‏ سی یی 


ONION 


